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Tas कथ 


मटन यथ पथ कालि मार्तण्ड बनान ऑस्य छु कॅशीरि 
हंद सु अलाक्‌ येति थदि पायिक्य व्यदवान, WA तु 
गोनमाथ छि ज़ामत्य। कुनवुहिमि सँदी मंज़ छु पायि बोड 
काँशुर शॉयिर परमानन्द अती थन प्योमुत। तस छे 
कॉशिरिस अदबस मंज़ स्वय जाय यौस हिन्दी साहित्यस 
मंज़ तुलसीदासस या सूरदारसस छे। तसंजि परम्परायि 
ब्रोंठ कुन पकनावन वोल पंडित 65 जुब खार 
(1904-1979) ओस JAP ताम गुमनाम। अमा पोज़ 
तिहुंदि लेछिमच 'लीलायि' छि तिहिंद्य सोपोतुर प॑ सोमनाथ 
जियन Tofu थाविमुच | यिमन प्यठ पेयि 9 
महाराजकृष्ण भरतस नज़र। 'भरत' छु पान हिन्दी ज़बॉन्य 
मंज़ शॉयिरी करान। अम्य घ्यून स्वन जून्यन लीलायन 
ےج‎ मोल। त॒ आयि यि सोम्बरन 3 पोश' नाव छाप 
करन यिम लीलायि प्रौखुट सपदिथ छु कॉशिरिस भक्ति 
साहित्यस म्वलुल हुर्यर सपदुतमुत। अमि बापथ छुस ब॒ 
महाराजकृष्णस, तसुजि बॉर्‍यायि (गर वाजनि) शेशी 
जियि (यस स्वन जू बुड्य बब ओस) त॒ नेचविस सोमनाथ 
जियस पोशत (मुबारक) करान जि यि अँहम कॉम अंजामस 
दिथ कॅर तिमव रेश्य तरपन त॒ थोबुख मटनुक नाव थोद। 
म्यॉन्य छख आँही। स्वन पोश रोज़ि प्रथ गर लूकन 
मनस आनन्द बख्शान। 
Wo चमनलाल सप्रू 
अध्यक्ष 
हिन्दी कश्मीरी संगम 
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स्वनु जू खार द्वारा लिखित मार्तण्ड पर ये कविताएं अनमोल 
रत्न B] दक्षिण कश्मीर में मार्तण्ड मंदिर, मट्टन क्षेत्र में सूर्य 
मंदिर का वह स्थान है जहाँ मन को शांति और आत्मा को सुकून 
मिलता Š | स्वनु पोश' शीर्षक से प्रकाशित यह संकलन पं कृष्ण 
जू राजदान की 'पोश पूजा' की याद को ताजा कर देता है। 
उन्होंने पोश पूजा जैसी अनेक कविताओं को रचा है | खार साहब 
की ये कविताएं मौलिक और दिल के आसपास सी लगती हैं। 
कविताओं के बोल लोगों की जुबान पर हैं | इन में अपनापन Š | 


मैं शशि खार 'भरत' को धन्यवाद देना चाहूंगी जिसने उस 
गुमनाम शायर, अपने दादा को दुनिया के सामने लाया। उनके 
लेखन को प्रकाशित भी किया और दादा जी की मेहनत को एक 
सार्थक रूप दिया | दादा-पोती के पवित्र रिश्ते को जन्म-जन्मांतरों 
तक इन लीलाओं के रूप में संजोकर रखा | 


स्वन जू की कविताओं की सीधी-सादी भाषा का ही यह 
प्रभाव है कि मन के भाव अश्रु धारा के रूप में रुकने का नाम ही 
नहीं लेते। स्वनु जू की इन लीलाओं को पढ़कर भक्त की भक्ति 
देखने को मिलती है | उन्हें हर वक्‍त अपने भगवान के दर्शन की 
आस लगी रहती ë | हमेशा महसूस होता है कि उनका दिल तो 
उसके पास Š | उन्हें अपने दिल को ded हुए अपने प्रियतम की 
आस लगी रहती है। 


माँ शारिका की स्तुति की लीला भी दिल को छू जाती है। उनका 
कहना है कि सभी देवी-देवता मिलकर आए हुए हैं और स्तुति के लिए 
फूल जमा कर रहे Ë | उनके पैरों तले मार्तण्ड वासी दूध के कटोरे 
लिए खड़े हैं, ऐसी माँ शारिका को शत-शत प्रणाम-- 
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पादन तल छी मार्तण्ड वॉसी, 

प्रेम बावनायि द्वद खॉसी ह्यथ।। 
प्रारान छी मॉजी चानि दयाये 
भर्गशिखाये छु जय जय कार।। 


माता खीर भवानी की स्तुति की लीला भी दिल से निकली 
आवाज है | वह माँ जिसके चारों ओर चिनार के पेड सुसज्जित हैं , 
और बीचों बीच माँ का स्थान है, कुछ नावों में आए हैं तो कुछ 
पैदल, पर भक्ति सबकी एक जैसी है- 

छी चार चिनार अँच अँद्य बागस, 

मंज़ बाग नागस छे मॉज चॉन्य जाय।। 

कैंह आयि नावन 25 आयि डॅलिये, 

नाद हय ब॒ लायय तुलमुलिये लो।। 


भक्त وم‎ जू धर्म की राह दिखाने की याचना कर रहे ë | गोपाल 
कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत ही मार्मिक है। जमुना वासियों को 
वह भाग्यवान समझते हैं जिन्होंने उनकी बाल लीलाओं को देखा और 
उनके साथ रास लीलाओं का आनन्द लिया है | 


कुलमिलाकर उनकी हर लीला में भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि 
भगवान के पास होने की अनुभूति भी होती है। 


शशि जी, आपने जो काम किया है वह कई लोगों के लिए प्रेरणा 

बनेगा और अपने दादा जी को प्रकाश में लाकर उनका आशीर्वाद भी 

ग्रहण किया है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता | मैं आपको नमन 
करती ا‎ 

-डॉ बीना बुदकी 

सचिव,/संपादक 

हिंदी कश्मीरी संगम्‌/कश्मीर संदेश 
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मन भावविहृवल हो उठता ë | अतीत के महासागर में विचारों 
की अनेक लहरें डूबती-उतराती हैं अतीत की यादें परत-दर-परत 
खुलने लगती हैं और मेरे सामने पारम्परिक परिधान पहने दादा 
जी (स्व. स्वनु जू खार) की चिर-परिचित छवि और जीवन शैली 
के कई प्रतिबिम्ब सामने झलकने लगते हैं और में शीघ्रता से 
उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करने लगती हूँ। प्रेम से हम 
उन्हें 'लालु' कहते थे | उस समय के आत्मीय सम्बोधनों और आज 
के नामों में धरती-आकाश का अंतर Š | 


जब मेरा जन्म हुआ, उससे पूर्व दादाजी सरकारी नौकरी से 
सेवानिवृत हो चुके थे। सन्‌ 1979 में Š हाई स्कूल में पढ़ती थी, 
उन्हीं दिनों दादा जी हमसे सदैव के लिए बिछुड़ गए | प्रायः बच्चों 
के साथ उनका विशेष लगाव था और गांव के बच्चे भी इस 
निकटता के चलते उनके समक्ष मन के भाव प्रकट करते रहते थे | 
जब कभी बच्चे उनसे शरारत करते, तो मैं बच्चों से लड़ पड़ती 
थी, पर दादा जी बच्चों से फिर भी प्यार ही करते थे, उनको कभी 
डांटते नहीं थे। दादाजी के पास मुझे अंग्रेजी पढ़ने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ Ë | वह धारा प्रवाह रूप से अंग्रेजी बोलते थे | इस भाषा 
पर उनकी विशेष पकड़ थी, साथ ही उर्दू, फारसी के भी वे ज्ञाता 
थे। हम दादा जी की लीलाएं गुनगुनाते हुए बड़े हो गए। उनकी 
लीलाएं न केवल अपने गांव में चर्चित थीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की 
ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में भी इनकी अनुगूंज सुनाई देती 
f| 

मेरे पिताजी (श्री सोमनाथ खार) की रुचि जब संगीत के प्रति 


बढ़ने लगी तो वह लालु द्वारा रचित लीलाओं को अपनी डायरी पर 
लिपिबद्ध करते रहे और धार्मिक-सांस्कृतिक qat पर इन्हें गाते भी 
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रहे। यह उसी पहल का परिणाम है कि आज हम पहली बार 
दादाजी की उन लीलाओं का प्रकाशन कर रहे हैं, जिन्हें आम 
आदमी तो गुनगुनाता है, पर वह लीलाओं के रचयिता से पूरी तरह 
परिचित नहीं है | 

आज दादाजी के देहान्त हुए 34 वर्ष बीत चुके हैं| 6 फरवरी 
2014 को दादाजी की 110वी जंयती है, इस शुभ अवसर पर 
पुस्तक रूप में उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए हमें विशेष 
आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा Š | मेरे दादाजी की सृजनात्मक 
प्रतिभा को प्रकाश में लाने का श्रेय मेरे पतिश्री डा. महाराजकृष्ण 
भरत को जाता है, जिन्होंने अति व्यस्ततम समय-सारिणी में से 
कुछ समय निकाल कर इस पुस्तक को संकलित, पुस्तक रूप देने 
तथा प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया है और मुझे भी इस 
आयोजन के साथ जोड़े रखा। 


मैं वरिष्ठ साहित्यकार, सिद्धहस्त लेखक और हमारे मार्गदर्शक 
प्रो. चमन लाल सप्रू जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 
उन्होंने इस पुस्तक का प्राक्कथन लिख कर हमारा मनोबल बढ़ाया 
۵ | साथ ही हिन्दी-कश्मीरी भाषा साहित्य की ख्यातनाम लेखिका 
डा. बीना बुदकी के अपार प्रेम के प्रति अनुगृहीत हूँ । 


अंत में मैं समस्त खार परिवार के प्रति आदर सम्मान का भाव 
व्यक्त करते हुए यह निवेदन करना चाहती हूँ कि वे दादाजी (स्व. 
وم‎ जू खार) के आशीर्वाद के रूप में इस भजन लीला कृति का 
रसास्वादन करें तथा समाज तक इन रचनाओं को ले जाने में 
अपनी-अपनी महत्ती भूमिकाएं निभाएं। ये रचनाएं हम सब की हैं, 
समाज की हैं, इस देश की धरोहर हैं। 


- शशि खार ۲ 
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जू खार‏ وم गुमनाम कश्मीरी भक्त कवि‏ 

व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ अनछुए पल 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में दक्षिण कश्मीर के 
ऐतिहासिक गांव मार्तण्ड में जन्मेँ स्वनु जू खार ने इस शताब्दी के 
` मध्य में लेखन की शुरुआत की और जीवन पर्यन्त रचनाशील रहे | 
वे अपने समय के ऐसे मंझे हुए शायर (कवि) थे, जिनकी कश्मीरी 
भाषा में रचित लीलाओं की धूम न केवल अपने गांव में थीं, अपितु 
अन्यत्र भी सुनाई देती थीं। हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू भाषा 
को अर्जित करने वाले कश्मीरी भाषी स्वन॒ जू खार ने यूं तो अपनी 
मातृभाषा कश्मीरी और उर्दू में ढेरों लीलाएं एवं गजलें लिखीं, पर 
आज केवल कश्मीरी भाषा में उनके द्वारा रचित वे ही रचनाएं 
हमारे पास उपलब्ध हैं जो उनके सुपुत्र श्री सोमनाथ खार ने 
संजोकर रखी हें | 

जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले (कश्मीर) के ऐतिहासिक 
एवं सांस्कृतिक मार्तण्ड गांव में श्री राघव राम खार और श्रीमती 
यम्बुरजल के परिवार में फाल्गुन कृष्णपक्ष अमावस्या तदनुसार 6 
फरवरी 1904 को स्वनु जू खार का जन्म हुआ | यह वह दौर था 
जब भारत परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जम्मू 
कश्मीर में अंग्रेजी शासन के थोड़े-बहुत हस्तक्षेप के साथ-साथ 
डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह का शासन था। स्वनु जू खार 
ने परतंत्रता का दौर भी देखा और स्वतंत्रता के बीच भारत 
विभाजन की त्रासदी भी। 75 वर्ष की आयु Š 16 नवम्बर, 1979 
(मार्ग कृष्णपक्ष अष्टमी) को उनका निधन हो गया। 

उल्लेखनीय है कि स्वनु जू खार ने प्राथमिक शिक्षा मिशन हाई 
स्कूल में ग्रहण की थी, जो मार्तण्ड गांव से लगभग पांच किलोमीटर 
की दूरी पर अनंतनाग में स्थित था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 
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सुदूर लाहौर (अब पाकिस्तान) जाना पडा | लाहौर विश्वविद्यालय 
से वह दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर आए। यह वर्ष सन्‌ 
1921 के आसपास का था, तब दसवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण 
करना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पैतृक गांव से इतना दूर 
जाने पर भी उनका मन नहीं भरा। प्रारम्भिक सेवाएं उन्होंने 
भारतीय रेलवे में तो दीं, पर उनका मिशन कुछ और ही था। कुछ 
वर्ष उन्होंने ग्वालियर में बिताए जहां श्री मुस्बतीलाल के एक 
महान व्यक्तित्व से उनका परिचय हुआ | श्री मुस्बतीलाल, स्वनु जू 
खार का मनोबल बढ़ाते रहे | वहीं से उन्होंने सिविल इंजीनियरी 
की उपाधि भी प्राप्त की। 

गांव के दायरे से बाहर निकल कर कुछ वर्ष लाहौर और बाद 
में भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए स्वनु जू खार 
कई प्रभावशाली लोगों के सम्पर्क में भी आए। उनके विचारों में 
परिपक्वता आने लगी और जीवन के दृष्टिकोण का व्यास भी 
बढ़ने लगा। देश के कुछ शहरों में रेलवे विभाग के माध्यम से 
अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद वे सिविल इंजीनियरी कर घर 
वापस लौट आए जहां बाद में वह देहात सुधार विभाग में ओवर 
सियर के पद पर नियुक्त हुए। तब तक स्वनु जू उर्दू में अदीब, 
माहिर, फाजिल तथा हिन्दी में रत्न, भूषण और प्रभाकर की उपाधि 
गयां भी प्राप्त कर चुके थे। अंग्रेजी, गणित और फारसी में तो 

उन्होंने पहले ही विशेषज्ञता प्राप्त की थी। 


ओवर RR होने के नाते وم‎ जू खार में अद्भुत कला की 
प्रवीणता थी | बहुधा उनके पास लोग मकान का डिज़ाइन बनवाने 
और सीखने आते थे। पता नहीं उन दिनों इस क्षेत्र में कोई इस 
पद तक पहुंचा भी था? उन्हीं दिनों भर्गशिखा भगवती की पहाड़ी 
के मध्य ऐतिहासिक मार्तण्ड कनाल के पुनरुद्धार हेतु कार्य शुरू 
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होने वाला था, पर किसी कर्मठ व्यक्तित्व की खोज थी। इस 
रिक्तता की भरपाई पं. स्वन जू खार ने की | उन्हें ही इस चुनौती 
पूर्ण कार्य की बागडोर सौंपी गई | सरकारी विभाग में रहते हुए 
जहां पूरी व्यवसायिक दक्षता और तकनीकी बारीकियों के सामंजस्य 
से वे अपना दायित्व निभाते रहे, वहीं उन्होंने जातिगत भेदभाव से 
ऊपर उठकर अपने अनुभवों को समाज के साथ सांझा भी किया। 
अनेक भाषाओं का ज्ञान होने कारण समाज के विभिन्न वर्गो से 
जुड़े लोगों का तांता उनके निवास पर लगा रहता था, किसी को 
अंग्रेजी में आवेदन पत्र लिखवाना होता था, तो कई फारसी भाषा 
साहित्य की जिज्ञासा ले कर आते थे | 

अब वैवाहिक बंधनों में बंध जाने का समय आ चुका था | इसी 
बीच गांव में ही किचलू परिवार की बेटी श्रीमती तुलसी से स्वनु 
जू खार का विवाह सम्पन्न हुआ | जीवन की उदास सांझ उनके 
जीवन में उस दिन आयी, जब अनायास ही श्रीमती तुलसी दो 
बेटों को छोड़कर चल बसी | श्री सोमनाथ और श्री पुष्कर नाथ मां 
के आंचल से वंचित हो गए | अभी ہہ‎ जू स्वयं को संभाल भी 
न पाए थे कि एक और बिजली गिरी। अचानक बालक पुष्करनाथ 
की मौत हो गई। यह पीड़ा किसी क्रौंच पक्षी के वध से कम न 
थी। यह त्रासद भरी घटना उनके जीवन में बदलाव का सूचक 
बनी | यूं तो जिन्दगी को आगे ढेलने के लिए सामाजिक प्रभाव के 
चलते उनकी दूसरी शादी श्रीमती शूबावती से हुई, पर उन्हें जो 
आघात लगा था, उसे वह भीतर ही भीतर पालते रहे और इस दर्द 


का निवारण उन्हें केवल आध्यात्मिक चिंतन-मनन और सृजन में 
ही मिला | 


Ww जू खार अपने भीतर को शोधने लगे और फूट पड़ी 
कविता की रसवंती धारा, बहे संवेदनाओं के भाव-पुष्प, विचारों की 
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तंद्राओं से मन हूक उठा और कवि मन इष्ट देव मार्तण्ड और 
इष्ट देवी भर्गशिखा भगवती का यशोगान करने लगा। इस संदर्भ 
में 'गछुन मार्तण्ड जियस अर्पन, 'मार्तण्ड, जियनिस थानस प्यठ' 
तथा 'भर्गशिखाये छु जय-जयकार' एवं 'मर्ग रूप भर्गशिखाये' 
लीलाओं को देखा जा सकता है- 

ध्यान दारनायि मंज़ युथन प्रान डलन॒य 

चल॒नय QTA g «fe 7377 चेय ۱ 
मनु किन्य शरन गछ सिरियि भगवानस 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ। 


अर्थात्‌: ध्यान धारणा में कहीं प्राण न भटके 
दुख-दर्द का निवारण होगा आप मिटेंगे 
मन से शरण हो सूर्य भगवान को 
मार्तण्ड जी के अस्थापन qç | 


कहीं वृंदावन के बाल गोपाल की खोज होने लगी और कहीं 
राधा-स्वयंवर व शिव पार्वती के वैवाहिक पर्वो का बखान किया 
जाने लगा | इस संदर्भ में बाल गूपालय','राधा स्वयंवर' तथा 'पोशु 
qur विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


दिवकी जाख 778 जसदाये, 
3r पेय राखस्यन 1 

वासदीवन AJA कमि RTT. 

रास 909/3 गल 1 
अर्थात्‌ : देवकी ने जन्म दिया पाला यशोदा ने 
स्वयं ही नींद पड़ी राक्षसों को 
वासुदेव ले गए 8 किस हाल में 
रास खेलने वाले बाल गोपाल। 
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कवि स्वनु जू खार कभी लीलाओं में जीवन के उतार-चढ़ावों 
की बात करने लगे, तो कभी अपने दिल को उंडेल कर रख देते, 
जब मन परम आनन्दित होता तो हार-मूनियम के तारों से अपने 
मन के तारों को जोड़कर भजन-कीर्तन करने लगते। अपनी 
आवाज़ और संगीत से आसपास के वातावरण को पुलकित कर 
देते। कहीं भी संगीत की लहर आकर छूती तो मन के उद्गार 
बरबस ही फूट पड़ते। 

जनमानस में ये लीलाएं अधिक लोकप्रिय रही हैं | 'मॉज' (मां) 
"HK हय बु लायय तुलमुलिये लो' (तुलमुला में पुकारूंगा मां तुम्हें) 
मां की शक्ति को समर्पित है। TY पूजा” (पुष्प पूजा) लीला 
कश्मीरी भक्त कवि d. कृष्ण जू राजदान से प्रभावित लगती हैं | 
पर इतना अवश्य है कि इस लीला के कुछ वाक्यांश देखकर हमें 
ऐसा भ्रम होता है कि कहीं स्वनु जू की 'पोश पूजा' पं कृष्ण जू की 
रचना तो नहीं। यद्यपि किंचित मात्र साम्य होते हुए भी यह लीला 
स्वनु जू द्वारा रचित अपनी लीला है जिसका दावा उनके सुपुत्र भी 
करते Š | जीवन दर्शन की बारीकियों को प्रकट करती हुई लीला 
है.- पान प्रजनावुन' अर्थात्‌ 'स्व' की पहचान करना | जो व्यक्ति 
अपने भीतर छिपी ईश्वरीय शक्ति की खोज कर पाएगा, उसे उस 
हिरन की भांति कस्तूरी की सुगंध की खोज में नहीं भटकना 
पड़ेगा, जिसके बारे में संत कबीरदास जी ने हमारे सामने 
उदाहरण प्रस्तुत किया है | इसलिए جم‎ जू कहते हैं कि इस मृत्यु 
लोक में जन्म लेने का क्या अर्थ है ? हमारा जन्म लेना तभी सार्थक 


सिद्ध हो सकता है जब हम सच्चे मन से ईश्वर के नाम का स्मरण 
करते रहेंगे। 


| जो जन्मता है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी हे, पर इस शाश्‍वत 
' _ सत्य को कितने लोग गांठ बांध लेते Š | अपने जन्म को सार्थक 
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करने के लिए अपने भीतर की ओर मुड़ना आवश्यक है तभी हम 
भवसागर को पार कर सकते हैं- 


“ओम नमू भगवॅती वासुदीवाये, 

युस परि तस लगि भवसर तार” 11 
मारे कुस अद कस ओस मरुनुय, 
पज़ि हे प्रथ सात दयि 1 


इन लीलाओं में ज्ञान की पराकष्ठा, जीवन का वास्तविक सच, 
संसार की क्षण भंगुरता, सत्संग और भक्ति की महिमा, ईश्वरीय 
चरणों में पूर्ण समर्पण तथा भौतिकवादी जगत्‌ की मोह माया को 
पहचानने की सीख भी है। ये कालजयी लीलाएं हमारे भीतर को 
शोधती हैं, मन को एकाग्र करती हैं। इन लीलाओं में रमकर भक्ति 
के उस प्रसाद को ग्रहण करने की आवश्यकता है, जो हमें संसार 
की जटिलताओं से उमारेगा, हमारे पथ में आयी बाधाओं को हरेगा। 


जू खार के व्यक्तित्व-कृतित्व का रेखाचित्र खींचना हो‏ وی 
तो हम यह कह सकते हैं कि सृजन के समय वह दार्शनिक-‏ 
आध्यात्मिक चिन्तन से ओत-प्रोत दिखते थे, बच्चों के साथ‏ 
खेलते हुए उनका बाल-मन प्रकट हो जाता था और वाद-विवादों‏ 
में भाग लेते हुए वह धीर-गम्भीर हो जाते थे। श्री सोमनाथ खार‏ 
के शब्दों में 'वह मस्ताना (परम आनन्दित) थे। आम जीवन के‏ 
बहसों में भाग लेते थे। क्रिकेट के वे बड़े शौकीन थे। क्रिकेट मैचों‏ 
का आंखों देखा हाल (कॉमेंट्री) सुनने के तो वे अभ्यस्त ही हो चुके‏ 
थे और यदि देश के खिलाड़ी कहीं पिछड़ जाते, तो वह भावनाओं‏ 
में बह जाते थे। सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले‏ 
स्वनु जू खार ऐसे पंथनिरपेक्ष व्यक्ति थे, जिन्होंने सदैव साम्प्रदायिक‏ 
सौहार्द को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया | गांव-शहर में‏ 
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उनके मुस्लिम बिरादरी के कई मित्र थे। उनके घरों में भी उनका 
आना-जाना लगा रहता था। यही कारण है कि आज भी मुस्लिम 
बिरादरी के लोग उनकी रचनाओं के प्रकाशन के बारे में पूछते 
रहते हैं | 


वह घुमक्कड़ स्वभाव के थे। इसी कारण प्रायः कभी-कभी 
कांगड़ी में उफनते अंगारों पर अपने लिए कहवा बनाते और कभी 
कांगड़ी के सहयोग से ही मनचाहे व्यंजनों का स्वाद भी चखते थे | 
पारिवारिक जीवन में उन्होंने निर्धनता के दिन भी देखे और 
सम्पन्न होकर भी जिया | उन्होंने जो धनोपार्जन किया, वह स्वयं 
और परिवार पर व्यय करते गए। संजोकर रखने की वह चिन्ता 
कम ही करते थे, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता घर-परिवार 
की जिम्मेदारियों को निभाना था। दूसरी पत्नी से सर्वश्री 7 
नाथ, प्रद्युमन कृष्ण, रामकृष्ण, सुरेन्द्र, रत्न लाल, बसंत कुमार 
तथा श्रीमती देवकी, आशा और लाजवंती का जन्म हुआ | 

स्वनु जू के परिवार में सबसे ज्येष्ठ बेटे श्री सोमनाथ खार 
कब पिता से संगीत के गुर सीखते गए और कब वह उनके द्वारा 
रचित भजन लीलाओं को लिपिबद्ध करते रहे, उन्हें ठीक से वह 
तिथि याद नहीं, पर इतना अवश्य कहते हैं कि यह एक सहज 
प्रक्रिया थी, जिसने विरासत के रूप में अनायास ही उनके मन में 
स्थायी पैठ बना ली थी। इस में कोई दो राय नहीं कि स्वन जू 
खार का जो विशेष लगाव संगीत और कविता सृजन के प्रति रहा 
उसे किसी सीमा तक श्री सोमनाथ ने अपने में आत्मसात्‌ किया 

| 


स्वन॒ जू खार की भांति आज भी श्री सोमनाथ गुनगुनाते हुए 
बिना किसी वादूययंत्रों के किसी भी पंक्ति की धुन बनाने में सदैव 
तत्पर रहते हैं, और किसी भी गीत के बोल हारमूनियम के तारों 
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पर झंकृत करने की कला रखते Š | श्री सोमनाथ की एक लघु 
कृति “छारान गोम यॅचकाल” (खोजते हो गया चिरकाल) अलग 
से प्रकाशित की गई है, जिसमें इनके जीवन के कुछ अनुभवों को 
रेखांकित किया गया है, यहां केवल स्वनु जू खार की जीवन यात्रा 
से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 

इन कड़ियों को जहां श्री सोमनाथ तथा उनके भ्राता शिक्षाविद्‌ 
श्री ओम्‌कार नाथ ने जोड़ने का प्रयास किया है वहीं एक कवि 
होने के नाते स्वन॒ जू की रचनाओं और उनके व्यक्तित्व के कुछ 
अनछुए पलों को उजागर करने का मेरा भी यह प्रयास भर है। 
स्वनु जू खार के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करते हुए श्री 
ओमकार नाथ खार कहते हैं कि कश्मीर के संत स्वामी गाशलाल 
के संपर्क में आने से उनके पिता 83 जू खार का आध्यात्मिक 
पक्ष और प्रबल हो उठा था। मार्तण्ड गाँव के निकट गौतम नाग 
में घोर साधना में तल्लीन स्वामी गाशलाल के सान्निध्य में रहकर 
उन्होंने सनातन धर्म का ज्ञान अर्जित किया और उसे अपने जीवन 
में उतारा। वे गीताजी पर धारा प्रवाह रूप से बोलते थे। श्री 
ओमकार नाथ ने बताया कि अभी उनके पिता की एक और अप्रकाशित 
रचना है -प्रहूलाद चरित, जिसे समाज के सामने लाने का प्रयास 
किया जाएगा | 


मैंने अपने स्तर पर केवल एक मित्र से सम्पर्क साधा था 
जिसने आश्वासन भी दिया था कि जम्मू पहुंच कर वह अपने 
“ورج‎ का अंतरंग परिचय बताएंगे, पर जम्मू पहुंचते-पहुंचते वह 
भावनाओं को कहीं पीछे छोड़कर आ गए © | आज के भौतिकवादी 
युग में नीरसता अधिक है, संवेदनाएँ शिथिल हो गई हैं | रिश्ते-नाते 
अन्तर्विरोधों से जकडे हुए हैं | उनमें से तो कुछ की योजना केवल 
रिश्ते-नातों पर कीचड़ उछालना होता है पर हमारा उद्देश्य तो 
उस कीचड़ में भी 'कमल' को खिलाने का रहना चाहिए। 
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साहित्य जगत में इस अनछुए, हाशिए पर धकेल दिए गए 
कवि के लेखन को प्रकाश में लाने के कई अदृश्य प्रयास हुए होंगे 
पर समय का सच यही है कि जिस कश्मीरी कवि को स्वतंत्रता 
से पूर्व उदित होना था, वह आजादी के बाद के वर्षो में भी कही 
चर्चा के केन्द्र में नहीं रहे। आज कवि परमानंद सरीखे भक्त कवि 
भी साहित्याकाश में कहीं दृष्टिगोचर न हुए होते, यदि तत्कालीन 
साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं पर कार्य न किया होता | स्वन॒ जू 
खार को देहान्त हुए 34 वर्ष भी बीत चुके Š | इन वर्षों में उनके 
बारे में भले ही कोई साहित्यिक गोष्ठी न हुई हो, पर उनके 
चिर-परिचितों ने अवश्य ही उनकी लीलाओं को गाया है, संगीत 
की धुनों से महकाया है। 


मेरा कवि-मन भी جم‎ जू की रचनाओं तक नहीं पहुंच पाता, 
यदि मेरा संबंध 'खार परिवार' से न जुड़ता। स्वनु जू खार की 
योती और श्री सोमनाथ खार की बेटी शशि जी से मेरा विवाह यूं 
तो 1994 के अंत में संपन्न हुआ पर जीवन की संघर्षमयी यात्रा में 
1999 के मध्य तक दिल्ली और 2001 तक लद्दाख में रहने के 
साथ-साथ जब मेरी जम्मू वापसी हुई तो यहां 2009 तक 
सामाजिक सेवाओं में शत-प्रतिशत संलग्न रहने कारण ऐसे 
अनछुए पलों की सुध नहीं ले पाया। 


सन्‌ 2009 के आसपास श्री सोमनाथ खार का परिवार जम्मू 
में शारदा कालोनी में रहने लगा। यह उन दिनों की बात है कि 
एक दिन मेरी नजर स्वनु SI खार की लीलाओं पर पडी, जो श्री 
सोमनाथ ने वर्षो से संजोकर रखी أله‎ | उनका लीलाओं के साथ 
साज औरं आवाज़ का रागात्मक संबंध रहा Š | वह कश्मीर में 
भजन मंडलियों, रामलीला के मंचन के समय और कभी सामाजिक 
पर्वों और सास्कृतिक समारोहों में भी इन लीलाओं को गाते रहे 
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और आज भी गाते Š | इन लीलाओं को देखकर मेरा एकमात्र 
प्रयोजन इन्हें प्रकाशित करने का था | लीलाएं नस्तालीख लिपि में 
थीं, जिन्हें पुनः नस्तालीख और फिर देवनागरी लिपि में रूपांतरित 
करने के लिए मैं कश्मीरी भाषा साहित्य के ख्यातनाम कवि श्री 
मोती लाल 'मसरूफ' के पास गया | सम्भवतया यह मेरा उनसे 
पहला परिचय था | श्री 'मसरूफ' ने दोनों लिपियों में स्वन जू की 
भजन लीलाओं को लिखा और एक दिन हम दोनों कश्मीरी भाषा 
के सिद्धहस्थ कवि श्री मखन लाल 'कंवल' के पास इस निवेदन 
के साथ पहुंचे कि वे एक बार इनके नस्तालीख भाग पर अपनी 
राय Š | उन्होंने पुनः इन रचनाओं को नस्तालीख लिपि में लिखा | 


प्रस्तुत पुस्तक दोनों लिपियों में सन्‌ 2010 में प्रकाशन के लिए 
तैयार हो गई थी, पर श्री सोमनाथ की नज़र कुछ ऐसे शब्दों पर 
पड़ी, जिनका मूल रूप में रहना नितांत आवश्यक था। अब प्रूफ 
में इतना शोधन हो चुका था कि इस प्रक्रिया को यहीं रोकना पड़ा, 
फिर से नई शुरुआत की गई। पहले गांधी नगर से और फिर 
मूठठी में प्रिय बंधु श्री रिंकू कौल से पुनः कम्पोजिंग का क्रम 
चला। उनके परिश्रम के लिए आभार | 


सन्‌ 2010 से 2012 के सितम्बर मास तक जम्मू से दूर रहने 
कारण Š इस कार्य के लिए अधिक समय न दे पाया, फिर भी धीमी 
गति से कार्य होता रहा | कुछ अन्य तात्कालिक कार्य भी होते रहे | 
आज कई वर्षों के अनथक प्रयासों से यह सपना साकार हो उठा 
Ë | 'स्वनु पोश' शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में स्वन जू खार की 18 
भूली -बिसरी लीलाओ को संकलित किया गया है। 2009 में 
पहली बार उनकी दो लीलाओं को चित्र सहित उस पत्रिका 
(विचार) में छापा गया था, जिस पत्रिका का उन दिनों मैं सम्पादन 
कर रहा था| यह बात अवश्य है कि लीलाओं की अनुपलब्धता के 
कारण इस संग्रह का आकार हम नहीं बढ़ा पाए | उर्दू गजलो की 
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पूंजी न मिलने के कारण हम इस कवि के दूसरे पक्ष से शायद 
वंचित ही रह जाएंगे। कवि स्वन॒ जू ने 'अंदलीब' (बुलबुल, एक 
प्रसिद्ध गाने वाली चिड़िया) उपनाम से कई उर्दू गज़लों को भी 
रचा है पर हमें एक ही गजल के कुछ अंश मिले हैं:- 

1. खून-ए-दिल का जाम पीके देखिए 

टूटे दिल का जख्म भर आता नहीं 

. दोस्तों से क्या कहूं में हाल-ए-दिल 

गम के दरिया से निकल आता नहीं 

कोई साकी दिल को बहलाता नहीं 

दोस्त वाकि दोस्त कहलाता ۱ 


2. जिन्दगी का क्या भला अंदाज है 
जो गया वह फिर कभी आता नहीं 
जिक्र हक की फिक्र कर ऐ 'अंदलीब” 
qud गुज़रा फिर कभी आता नहीं 
दोस्त वाकि दोस्त कहलाता नहीं। 
गम के दरिया से निकल न पाने के बावजूद इस गजल में कवि 
ने ताल ठोंक कर कह ही दिया कि- | 
3. जिन्दगी में रजोगम होते मगर 
मैं भी वह हूं जो गम से घबराता ۱ 


एक अन्य उर्दू गजल के अंशः- 


चल के थकना गिर के उठना जिन्दगी का नाम है 
सुबह सादिक के मुसाफिर की भी आखिर शाम है 


टूटे दिल की आह जब हद से गज़रती जाएगी 
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सूखी टहनी अबरे रहमत से महकती जाएगी 

यह पुस्तक स्वनु जू खार की 110वीं जयंती के पुनीत अवसर 
पर प्रकाशित हो रही है। निर्वासन साहित्य प्रकाशन की ओर से 
पुस्तक को छापा गया है। पुस्तक के शीर्षक से लीलाओं के 
नामकरण और उनके क्रम तक को साधने का प्रयास किया गया 
है। रचनाओं के मूल रूप को बनाए रखते हुए कहीं-कहीं पर 
अपेक्षित संशोधन भी किया गया ë | जीवन सहचरी श्रीमती शशि 
खार ने 'दादाजी के प्रति भावांजलि' प्रकट करते हुए स्व. स्वनु जू 
खार के प्रति जो शब्दांजलि अर्पित की है, वह भाव-विभोर कर 
देने वाली Š | यह श्रद्धांजलि तो समस्त खार परिवार की ओर से 
है | इस पुस्तक को प्रकाशित करने का श्रेय मेरा नहीं शशि जी का 
है जिनके सपनों को साकार करने में मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। 
यह पुस्तक समाज कीं धरोहर है हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 

मेरे गुरु लब्धप्रतिष्ठ कश्मीरी और हिन्दी भाषा साहित्य के 
विद्वान प्रो. चमन लाल सप्रू ने इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर 
हमारा मनोबल बढाया है | उनके स्नेहिल व्यक्तित्व का आशीर्वाद 
हमें समय-समय पर मिलता रहा है। प्रो. सप्रू जी ने ही इस 
पुस्तक का नामकरण भी सुझाया Š | उन के प्रति विशेष आभार | 
प्रो. सप्रू जी कई प्रांतीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत हुए हैं 
तथा अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकरी एवं मार्गदर्शक 
भी Š | हिन्दी कश्मीरी संगम की त्रैमासिक पत्रिका 'कश्मीर संदेश' 
की संपादक तथा राष्ट्रीय स्तर की हिन्दी लेखिका डा. बीना बुदकी 
ने दो शब्द लिखकर जो हमारा मान बढ़ाया है, उसके लिए हम 
उनके विशेष आभारी हैं। 

इस पुस्तक के प्रकाशन तक की प्रक्रिया में मेरे परम मित्र श्री 
मोती लाल मसरूफ ने एक सूत्रधार की भूमिका निमायी है। उनके 
सहयोग के बिना इस सपने को साकार कर पाना कठिन था। 


GR £O GR 8‏ جو هن مو GR‏ موی 9 2 ۵م مو مم جو IRR‏ هم جو 


66-0. In Public Domain. Maharaja Krishna Bharat Jammu Collection 


9068 جوم موی هو هم جو‎ a पेश YR POR PCR SCR BC 


उनके सहयोग के लिए विशेष आभार। ऐसे आयोजन में हमारे 
परम हितैषी और मार्गदर्शक शिक्षाविद्‌ श्री उमेश खार सदैव हमारा 
मनोबल बढ़ाते रहे हैं उनके प्रति विशेष आभार | यदि मैं प्रतिष्ठित 
जंडियाल प्रेस के सर्वेसर्वा और मेरे आत्मीय बंधु श्री रवि कुमार 
गुप्ता जी के नाम का उल्लेख न करूंगा, तो बात अधूरी रह 
जाएगी। उनके प्रयास से ही यह सपना साकार हो उठा है | उनके 
स्नेह पूर्ण व्यक्तित्व एवं आतिथ्य सत्कार के प्रति कृतार्थ हूं। 
कवि स्वनु जू खार पर निर्वासन सहित्य प्रकाशन की ओर से 
यह प्रयास अंतिम नहीं Š | कहीं न कहीं उनके घर-परिवार या 
फिर समाज में अवश्य ही कुछ और अप्रकाशित लीलाएं होंगी, 
जिन्हें समाज तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए | 
अंत में मैं व्यक्तिगत रूप से खार परिवार और विशेष रूप से 
श्री सोमनाथ खार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि 
उन्होंने मुझे स्वन जू खार की अप्रकाशित एवं अप्रसारित रचनाएं 
संकलित सम्पादित तथा प्रकाशित करने की अनुमति दी। श्री ` 
ओम्‌कार नाथ खार के स्नेह के प्रति विशेष आभार | यह पुस्तक 
पाठकों के हाथों में सौंपकर हमें अतीव प्रसन्नता हो रही Š | आशा 
है कि सुधी पाठक इन रचनाओं का अवलोकन कर हमें अवश्य ही 
अपने सुझावों से अवगत कराएंगे | 
अगस्त-2014 
- डा. महाराजकृष्ण भरत 
सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, 
हिन्दी विभाग-राजकीय महाविद्यालय महानपुर, 
। कठुआ, जम्मू-कश्मीर 
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TY MADAMA‏ جو ھں جو هن جو جم وو چی وو 
गछुन मार्तण्ड जियस 7‏ 


प्रबातन न्यथ वॅथिथ सुबहन। 
गळुन मार्तण्ड जियस गछि अर्पन।। 


चु त्रावतो ग्रचि चिनताये, 

नेंदरि व्यथ त्राव ۱ 

रटुस पजि लोलु किन्य दामन।। 

गळुन मार्तण्ड जियस TY अर्पन।।० 11 


व्वथ नेन्द्रे YY त्राव,‏ و 

अपुज़ त्रॉविथ सतुक फल प्राव। 

करुस अर्पन पनुन तन-मन।। 

गछुन मार्तण्ड जियस गछि ۱۱ 


सिरी 2257 daa जुव जान, 
रथस प्यठ qe यि क्या शूबान। 
चलन ws 8 गलन हन-हन।। 
गछुन मार्तण्ड जियस अर्पन।।०॥। 
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सतुक व्यवहार छुय बौड दन, 
अपुज़ त्रॉविथ बनख ۱ 
वनी कुस अद च्च छुख निर्दन।। 
TET मार्तण्ड जियस ۱۱ 


येमिस टोठख तॅमिस क्या गम, 
तॅमिस ज़नमस गछ़ी क्या कम। 
वॅथिथ सुलि मुलि च॒ दिस प्रेदिख्यन।। 
TET मार्तण्ड जियस ۱۱ 


करान स्वन छुय 3 कुन SIII, 

तॅमिस कासख च पान खॉरी। 

7 कर॒हस पान ख्यय पापन।। 

गछुन मार्तण्ड जियस 3۱۱ 
3 औह * 
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هعهویو هوی पेश‏ 5 > موی موی موی موی 
मार्तण्ड जियनिस थानस 6‏ 


सुलि मुलि नेर प्रेम बावनायि श्रानस। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।। 


पज़ि बावनायि किन्य गछ शरनागथ, 
बखत वतसल ga सिरी भगवान | 
प्रेम गथ प्रॉविथ खसू व्यमानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।।०।। 


ध्यान दारनायि मंज़ युथन प्रान डलनय, 
चलुनय द्वख तु TT गलनय चेय शाफ। 
मन॒ किन्य शरन गछ सिरियि भगवानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।।०।। 


पेज़्य किन्य प्रेम बाव येलि चे आसिय, 
कासी ज़नमन FU ع‎ 1 
लथ दित॒ पननिस देह 1۱ 
मार्तण्ड जियनिस थानस 1۱ 
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कॉशी त प्रेयाग बेयि बिंद्राबन, 

सारिवय खोत छुस बोड आदिकार। 
म्वकुलन पाय कर पननिस पानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस ۱ 


यस 7 कुनि गॅती बनि ज़ांह काले, 
तस म्वकलाविय ARA भगवान | 
प्रावतो YAH गथ अथ श्वब थानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।।० || 


“विमल' तय “कमल' दून नाग्रादन, 
ज़ल अमिकुय छुय पानस चु छाव। 
अमिकुय प्रबाब छुय कुल जहानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।।०।। 


निर्मल ज़लुस॒य मंज़ छुय शूबान, 

मछि रूप अति व्वन्य करतु दर्शुन। 
असलुच ज्ञान छय बनान गॉरज़ानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ।।०।। 


मार्तण्ड कथा वीदन हुन्द ग्यान छुय, 
'स्वन॒ खार अँमि मंज्ञ प्राबुन छुय। 
थोद व्वथ थफ चय करुस दामानस।। 
मार्तण्ड जियनिस थानस प्यठ। lo || 
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वनत हॉरी तस म्यॉन्य ज़ार 


नाग रादन जल गोम जारी | 
वनत हॉरी तस म्यॉन्य ज़ार।। 


मार्तण्ड किस अथ TF थानस, 
अमऱ्यथ ज़ल 83138 ब॒ पानस। 
पादि कमलन लग॒हस ۱ 
वनत॒ हॉरी तस म्यॉन्य ۱ 


ज़गतस मंज छु श्वब अस्तानय, 
पॉरय लग॒हस व्वंदहस s प्रानय। 
दीव॒गन आयि सँमिथ हय 1۱ 
वनत 88ج‎ तस म्यॉन्य ۱ 


विमल तय कमल 27 नाग॒रादन, 
158 तल तिहुंद्यन पादन। 

प्यठ कनि छुय 7 ۱۱ 
वनत हॉरी तस म्यॉन्य ज़ार।।०।। 


و موق مہو 
Sn‏ وول يو بو soe ga oa Sa‏ مهد وط 


وه صوعه غه وی وھ पोश‏ تک موه مط هع مو عع موه مو 


म्वकलावतम मूंह ने ज़ालय, 
कास्यम बय पान 75919 | 
शूबान क्या छुहा ۱۱ 
बनत हॉरी तस म्यॉन्य ۱۱۱ 


लोलु पोशन माल हय करसय, 
प्रेम बावनायि लोल हय बरसय। 
करसुयपान प्याल ۱ 

319 हॉरी तस म्यॉन्य ۱١ 


27 आमुत बरतल चाने, 

तय मनस मंज़ लोल छु कोता। 

प्रारान छुय हलम SRI 

वनत हॉरी तस AF ज़ार।।०।। 
% 
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भर्गशिखाये छु जय जय कार 


अस्य आयि ब्र तल चानि बारगाहे। 
भर्गशिखाये छु जय जय ۱ 


आसन चोन मॉज प्यठ भवॉन्य बालस, 
गाश चोन प्रज़लान कुल ज़गतस। 
अुग्रेह चोन मॉज छुम जायि ۱۱ 
भर्गशिखाये छु जय जय कार।।०।। 


दीवी त॒ दिवता सॅम्यथ॒य आये, 

चानि पूजायि कित्य छि पोश सोंबरान। 
जय जय Wu माजि ۱ 
भर्गशिखाये छु जय जय कार।।०।। 


पादन तल छौ मार्तण्ड afl, 

प्रेम बावनायि द्वद खाँसी ह्यथ। 
प्रारान छी माजी चानि दयाये।। 
भर्गशिखाये छु जय जय कार।।०।। 
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सॅमिथ हय बर तल छी अस्य प्रारान, 
छारान दाद्यन पनन्यन दवा | 

पूरन करत मॉज मन कामनाये।। 
भर्गशिखाये छु जय जय ۱ 


शर्नागथ छि मॉज प्रारान सॉरी, 
रोज़तु दयायि प्यठ बोज़तय 3 ۱ 
वार बोज़ माँजी सानि लीलाये।। 
भर्गशिखाये छु जय जय कार।।०।। 


पादन तल छुय करान "enr ज़ॉरी 

करत व्वन्य दूर तस खॉरिये। 

शर्नागथ छुय माजि ज़ालाये।। 

भर्गशिखाये छु जय जय कार।।०।। 
د‎ 
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भर्ग रूप भर्गशिखाये 


वन्दना TOE लोलु तु माय। 
भर्ग रूप भर्गशिखाये लो। 
आदि शक्ति प्रेम बावनाये।। 
भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱ 


छी करान मॉज 377 व्यनती त जॉरी, 
बोज़तम च॒ कन दासय दाँरिये। 

व्यन तय मादल लागय पूज़ाये।। 

भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱ 


सॅमिथ हय ब्रतल छी आर केतिये, 
हतय मॉज यियि तनय सोनुय ۱ 
यिथन॒ मॉज लागख च॒ बे ۱ 
भर्ग रूप भर्गशिखाये लो।।०।। 


शूबान छखय मॉज प्यठ भवॉन्य बालस, 
टोठान छखय ga बॅखति बावस। 
स्यदकरान मॉज छख मन कामनाये।। 
भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱ 


jcqsocasocesocqsocesoca‏ 31 )وى جو مں ووی جو جم مو وی صو 
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मार्तण्ड वॉसी छी चॉन्य दॉसी, 
पादन तल छख चान्यन जाय | 
सातु सातु थवतख 3 पनुन ۱ 
भर्ग रूप भर्गशिखाये लो।।०।। 


सॅमिथ आयि सॉरी चानि बावनाये, 
चानि पूज्ञाये आय लारान। 
आशापूर्वक चानि दरगाहे।। 

भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱١ 


NGA छखय माँज सेद्यन त सादन, 
मतय ged सान्यन अपरांदन। 
चेय रोस करि कुस सोन व्वपाये।। 
भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱ 


2 खार ब्र तल छुय करान ज़ॉरी, 
वाल तस 75 प्यठ़ पाप 1۱ 
विल जार छुय करान करतस साये।। 
भर्ग रूप भर्गशिखाये ۱ 
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छुसय ब॒ बर तल करान घैय 1۱ 
गुबार मय रठ च॒ म्यॉन्य ۱۱ 


खबर चे छय ना पथर प्यौमुत छुस। 
gaa त दाद्यव स्यठा ख्योमुत ۱۱ 
s ज़ौर q कोल हय तनय गौमुत छुस। 
चैय रोस मै कुस दियि सहार माँजय।। 
गुबार मय रठ ۲ म्याँन्य मॉजय।।० ۱۱ 


मै यिहंंदि बापत तुजिम यि खॉरी। 
गॅयम मे त्रॉविथ च्वपॉरय ۱ 

छु सय ख्वरन तल करान चे ज़ॉरी। 
ब॒ पोश लागय अंबार मॉजय।। 

गुबार मय रठ و و‎ मॉजय।।०।। 


मे अंधकारन तुलुम हय अनिगोट। 

चु करतु पानय wp मै अध॒रोट।। 

मे येमि सागर च खारतम बौठ। 

मे चोन कीवल सहार मॉजय।। 

गुबार मय रठ चु म्यॉन्य मॉजय।।०।। 
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न छुम मे हाजथ यि धन तु दौलत। 

मै चौन दर्शन फकत छु हाजथ।। 
स्वनस मै खॉलिस बकार शफकत। 

मै मा कोरुय ज़ांह नकार माँजय।। 
गुबार मय रठ चु म्यॉन्य मॉजय।।०।। 


स॒हस खॅसिथ छख घ॒ शोलु मारान। 
रिशी मुनीश्वर छि ध्यान दारान।। 
क्वहन q बालन छुसथ ब॒ छारान। 

ब चाने दादे फरार मॉजय।। 

गुबार मय 16 चु म्यॉन्य ۱ 


वनत OT ब॒ कूत 0۱‏ و 

क्याजि छिहम दिवान ۱‏ و 

करय ब व्यनती यितम TF सालय। 

मे करत॒ पानय सुदार ۱۱ 

गुबार मय रठ च॒ म्यॉन्य ۱۱ 
3 
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नाद हय ब लायय तुलमुलिये लो 


प्रबात कॉल्य न्यथ सुलि मुलिये। 
नाद हय ٭‎ लायय तुलमुलिये लो।। 


प्रेम बावनायि चोन आंगन ब॒ चासय, 
आसय शर्नागथ चेय मॉज। 

बावय चेय प्रेम 25 हय چ‎ 0۱۱ 
नाद हय ब॒ लायय तुलमुलिये ۱ 


औमा q जाला भर्गशिखाये, 

मॉज शारिकाये बॅविनय जय। 

दरबार चानि मॉज पंपोश फेलिये।। 
नाद हय emm तुलमुलिये लो।।०।। 


स्वनु सुंद दरबार क्या छु शोलु मारान, 
तारान मॉज छख कुल ज़गतस। 

चानि दर्शन असि इख 8 ۱۱ 
नाद हय ब॒ लायय तुलमुलिये ٦۱ 
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देश देशांत॒ E लूख योत आये, 

चानि पूज़ायि कित्य छि पोश 1 
चानि अकि नज़रि و‎ बेमार बॅलिये।। 
नाद हयं s लायय तुलमुलिये ۱ 


छी चार चिनार 375 अँद्य बागस, 
मंज़ बाग नागस छे मॉज चॉन्य जाय, 
he आयि नावन केह आयि डॅलिये, 
नाद हय ब॒ लायय तुलमुलिये लो।। 


“स्वन खारस' मॉज चॉनी सथा, 

प्रारान हावतम धर्मच वथा, 

हावतम मे दर्शुन मंज़ नाग॒बेलिये, 

नाद हय s लायय तुलमुलिये ۱ 
| 3⁄ 
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दर्शनुक अमार 


कर यियि सॅखियव तस म्योन आर। 
तैलि बल येलि मे हावि दीदार।। 


देप्यतोस राधा छय AT छारान, 
चानि दादि कोता खून हारान। 
वुछथस तु लोगथस काल शहमार।। 
तेलि बल॒ येलि मे हावि ۱ 


यन॒ प्यठ लालु मै बालि छूयनु गोम, 
लोलु जखमन मे नून प्योम। 

होल चानि qa गोंडनम मे नार।। 
af ag येलि मे हावि ۱۱ 


आदनकियारो वाद मो डल, 

स्वन बदनस कॅरथम सरतल। 
फिराक चोन gu s बेमार।। 

तेलि ag येलि मे हावि ۱ 
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दूरयर चोनुय कति चालय, 

करयो सॅन्य पोशन ब॒ मालय। 

चानि दर्शनकुय छुम अमार।। 
तैलि बल॒ येलि मे हावि ۱پ‎ 


गूकलस मंज़ छुख मारान we, 
छारान छारान लूसुम ۱ 

यिन चानि फवलुनम गुल त॒ गुलज़ार।। 
तैलि बल यैलि मै हावि दीदार।।०।। 


स्वन खारो' मसॉ बर च॒ गम, 

व्वथू योद दारुस पान॒ हलम | 

वकतु सखती यियी पान दरकार।। 

तैलि बल॒ येलि मे हावि दीदार । 10 ।। 
د‎ 
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बाल 8‏ 


करयो चे 81 पोश 1۱ 
` रास खेलुवनि बालु 1۱ 
दिवकी ज़ाख रोछुख जसदाये, 
नेन्द्रा पेयं राखस्यन पानय। 
वासदीवन न्यूवुख कॅमि हालय।। 
रास 9986 बाल गूपालय।।०।। 
जमना ऑस बॅड बागिवानय, 
sag दिवान पादन स्व पानय। 
दर्शन चानि गॅयि मालामाल्य।। 
रास खेलुवनि बाल॒ गूपालय।।०।। 
गटि मंज़ आव गाश मथराये, 
अनुग्रेह सपुद वार जायि जाये। 
गूपियन सुत्य मार्‌यथ च छालय।। 
रास खेलवनि बालु गूपालय।।०।। 
कामदीन रछथ बालकन کو‎ 
मार्‌ कॅस्थिख राख्यस 11۱ 
रास यिवान ऑस्य कॅमिताम ۱ 
रास खेलुवनि बाल ۱ 
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पूतना आयि ga चावने, 

ज़हर बबि लॅज स्वय लोल ۱ 
अकि दाम॒ गॅयि स्व कॅमि ताम हालय।। 
रास खेल॒वनि बाल गूपालय।।०।। 


जमनायि प्यठ गूपीयि द्राये, 

शब्द बूज़िथ कृष्णनि ۱ 
नचनाविथख चे नॉली नालय।। 
रास खेलुवनि बाल गूपालय।।०।। 


मथरायि आख ह्यथ दास दासी, 
35 द्रायि तिम नँगरक्य ۱ 
पोशु माल ERI शाल दुशालय।। 
रास खेलुवनि बाल गूपालय।।०।। 


“स्वन खार' छुय बेकस गोमुत, 
पादन तल छुय शर्न प्योमुत। 
अनतस बा गाश दीन दयालय।। 
रास खेलुवनि बालन गूपालय।।०।। 


3⁄ 
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राधा स्वयंवर 


व्वथरोन कॅर्यतोस जायि जाये | 
कृष्ण जू वरन आव राधाये।। 


साल आव वार नालु मति रॅट्यतोन, 
थनि चूर मंज़ मथरायि खॅट्य तोन। 

क्या सना गछयस ना म्यॉन्य ۱ 
कृष्ण 18 आव राधाये।।०।। 


शाम स्वंदर छु राधा स्वंदरे, 
बुज्ञनोवमुत जन و‎ ۱ 
प्यॉमच छस पथर गॉमच ब ज़ाये।। 
कृष्ण जू वरन 6 ۱ 


` सालु छुय आमुत पान भगवान, 
दया कर व्वन्य अस्य दयावान। 
पानय करि व्वन्य सोन्य व्वपाये।। 
कृष्ण जू वरन आव 1 
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लुख छी 215 सान वीद AT, 
बीद मंज़ द्राव सुय अर्द नारान। 

अद म्युल कौर तति कर्म लीखाये।। 
कृष्ण 18 आव ۱ 


दीवता आय तति वीद व्वखनान, 
नारुद आव सैतार वायान। 
सरस्वती बनेयि यॅज़मनबाये।। 
कृष्ण जू वरन आव 1۱ 


कृष्ण व्वन्य मेति fag کو‎ दर्शुन, 

मायि सान स्यदी पोश वर्शुन। 

अमर्यथ वसि मँज़्य गगांये।। 
कृष्ण जू वरन आव राधाये।।०।। 


277 छुय लोल सान लायान नाद, 
भगवान 75 मेति कासयम व्याद। 
बिहिथ छुय नागहबलु अंद जाये।। 
कृष्ण जू वरन आव राधाये।। ० ।। 
%* 
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दिल हय चूरि न्यूनम 


व्यसरॉवनस و‎ दिलबरन॒य। 
चूरि दिल हय न्यूनम बंसी ۱ 


यनु रूठुम तन नय ड्यूंठुम, 

साल अनतन लालु हय रूठुम। 
पान 55٩ त गछुहस ।। 
चूरि दिल हय न्यूनम बंसी ۱ 


लोलु पोश हय लागोस शेरे, 

आर यिय ना तस सु योर फेरे। 

कोता कोनय YA 1‏ و 

2] दिल हय न्यूनम बंसी ۱ 


शीन मॉन्य जन गॉजनस शामन, 
छल रॉवनस त लॉजनस पामन। 
जसदायि हुंद्य अम्य 1۱ 
aR दिल हय न्यूनम बंसी ۱ 
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पॅकिव सॅखियो बति ह्य आयस, 
जमनायि प्यठ नाद हय लायस। 

मालु छस म्वखत 1۱‏ ج8 

चूरि दिल हय न्यूनम बंसी ۱۱ 


नॅट्य हेय हेय जमनायि द्राये, 

जल बरने तॅमिसंज़े माये। 

ger गौर नय छु दिवन sem 

दिल हय न्यूनम बंसी ۱‏ عو 


'स्वन' खारो ज़ोर लाय नादो, 

चान्य कथि दिय द्यव सुय वादो। 

तैलि क्याजि छुख च ۱۱ 
चूरि दिल हय न्यूनम बंसी ۱ 
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हरदम 7 


होश रॅस्यतिस तोशुवुन अख कृष्ण चोन दीदार छुम। . 
हास मे न्यूथम डलुवुनुय gu सायि चोन दरकार छुम।। 


जन्म जन्मानतर मै बोतुम कष्ट बूगान चाल FT 
नाम सुमर्न चानि सुत्यन देद्यमुतिस शेहजार छुम। 
हास मे न्यूथम डलुवुनुय छुस सायि चोन दरकार ۱و‎ 


करमनय मंज़ गथ मे साँरय वनत अथ मंज़ दूश क्या 
दँद्यमतिस मे लोनुनस मंज़ वनत क्या इनकार WU 
हास मे جع‎ डलुवुनुय छुस सायि चोन दरकार छुम।। 


बखति बावस टोठवुन छुख 7ھ دع دي‎ पाठ यी 
अर्ज़नुन गीतायि अन्दर dig कनि इजहार छुम। 
हास मे न्यूथम डलवुनुय छुस सायि चोन दरकार छुम।। 
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गाडि 2 पॉठ्य यथ ज़लस मंज़ वछत छरट्‌-छर्ट्‌ छुस करान, 
चाबतम मै ग्यान SABA TAA मगर इसरार ۱ 
ह्यस मे न्यूथम डलवुनुय छुस सायि चोन दरकार छुम।। 


अग्यानस मंज़ 5 वोलमुत वुछत मायाये मगर,‏ چ 
अनि गॅटिस मंज़ गाश हावुम नत फेक्यन UIS बार छुम।‏ 
ह्यस मे न्यूथम डलुवुनुय छुस सायि चोन दरकार gH II‏ 


ज़ॉन्य اسان‎ बेयि ज़ॉन्थ॒य ज़न छुस न केंह ज़ानान बय, 
ब्रोंठ कनि ج7‎ च॒ हरदम क्रेशवुन स्वन खार छुम। 
ह्यस मे न्यूथम डलुवुनुय gu सायि चोन दरकार ع١‎ 
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मन मन्दरस मञ्च 


मन॒ मन्दरस मंज़ वार Sm सावुन। 
ल्वलि ललुनावुन पानु भगवान | | 


जीव समसार मंज़ hE छुन लारुन, 

मारुन यि वासना तारुन g पान। 

दम दिथ अँन्दरी सत 0۱۱ 

ल्वलि ललुनावुन पान ۱۱ 
चूर अँदरिम Tas पान चय छारुख, 
मारुख अब्यास 1 1۱ 
मन चंचल gs वार वार सावुन।। 
ल्वलि ललुनावुन पान ۱۱ 

एकाग्रथ च्यथ Tas यैलि सपदी, 

व्वपदी चै ग्यानुक अँदरिम घोंग। 

अनि TE डॅल्यथ॒य 17 11 

ल्बलि ललुनावुन पान भगवान।।० 11 
आसन त्रॉविथ स्वंदर जाये, 
ओम शबदस स॒त्य मालय ۲۱ 
शम रूप काम दीव मन शोलुनावुन।। 
cafe ललुनावुन पान भगवान । 1० ।। 
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माल नय चै आसी अँदरिम माल छुय, 

जाल छय चे कॅमीची स्वर दयि ۱ 

लोल बर च॒ अँदरी कस छुय हावुन।। 

ल्वलि ललनाबुन पान भगवान।।०।। 
प्राण छी 135 तिम ग्वड शेहलावुख, 
चावुख वेराग ज़ल॒ची त्रेश। 
चूरन 375 गछि ब्वखचि गंडनावुन।। 
ल्वलि ललनाबुन पान भगवान |।० ۱۱ 

साज़ वज़ि अँदरिम सुय गछि बोजुन, 

दजुवुन छु लॉजिम तमिचि लयि ۱ 

स्वन मालि अद गछि म्वखतु जर॒नावुन।। 

ल्वलि ललुनावुन पान भगवान | lo ۱۱ 
दयि नाव बोड छुय hE छुनु छारुन, 
7107 कस छुय चे लारुन कोत। 
क्या करि प्वह, माग, बैयि हार श्रावुन।। 
ल्वलि ललुनावुन पानु 1 

अब्यास बोड छुय गछि 7 जांह त्रावुन, 

err खार' AA मंज़ प्रावुन छुय। 

नत गव हंग मंग पान मन्दछावुन। | 

ल्वलि ललनावुन पान भगवान |o || 
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कत्यू छुख नन्दलालय 


लालो द्रायस गरि चानि um 
कथू ज़न शाये प्रारय बो।। 


होल हो गॉजथस लोल छुम मे चोनुय, 

बालि हो थोवथम 277 नार। 

मत॒ करतम ही तन मे ज़ाये।। 

कथू ज़न शाये प्रारय ۱ 
Ja हो दिचामय बिन्द्राबनसय, 
गूकल मंज़ हो छारयामख। 
दिवकी fy छुख किन ۱۱ 
कथू जन शाये प्राय ۱ 

व्यस ag छय पानु दिवानी, 

तमि कुय छुम मे बालि अमार। 

बेकस नय व्वन्य करतु ATÀ 

कथू जन शाये प्रारय बो।।०।। 
दीवकी हुंदे टाठि गूपालो, 
जसदायि हुंदे नन्दलालो । 
यिखना त॒ करहय ल्वलमत लाये।। 
कथू जन शाये प्रारय ۱ 
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चाने दादे ज़नमस आयस, 
पेति पायस मसाँदिम ۱ 
बेआरो تج‎ चोनुय ۱ 
कथू जन शाये प्रारय ste l! 

गूरय बालक छी 35 छारानो, 

गूपियन सुत्य कति सना छुख। 

छाल मारान छुख जमनाये।। 

spp जन शाये प्राय ۱ 
फिराकय चान्ये 5 गलान आयस, 
प्य॒तो पायस मसा दिम डाल। 
क्याज़ि लॉजथस तस्ति तिल॒ क्राये।। 
कथू जन MÀ प्रारय ۱ 

3 रोस छुमना अनिगौट बासन, 

कोन छुख कासन म्योन अंदकार | 

हे मत करतम ही तन ज़ाये।। 

कथू ज़न शाये प्रारय ۱ 
27 खार' आमुत gu 0, 
खॉली कति AR चानि 1۱ 
करी मँज़लिस मंज़ ल्वलुमत लाये।। 
कथू ज़न शाये प्रारय बो।।०।। 

3⁄ 
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छम 7127 पछ 


रौटमय मै चोन दामान लो लो। 
ही दयावान भगवान लो 1 


ज़नमस आयास स्वर चोन नाव, 
"jg अंदकार सुत्य रूदुम न बाव। 
क्या कर्‌ रूज़म न ज्ञान लो लो।! 
ही दयावान भगवान 10 


बीद मंज़ ओमकार छुख सादन, 
व्वंदहय जू त जान छम मे ۱ 
करतम दया चय पान लो लो।। 
ही दयावान भगवान 11 


ज्यथ क्याज़ि 859۲ रावरोवुम, 
योवनस मंज़ नाव मंदछोबुम । 
बुजरस 3 दर्भुक दानु लो ۱ 
ही दयावान भगवान लो ۱۱ 
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समसार आँखर असारय द्राम, 
पाफ PO कॅरय बस थाँवम ۱ 
प्वनि रौस पाप सामान लो लो।। 

ही दयावान भगवान 1 


कर्‌ क्या कर्मन मेय RT लथ, 
साँर्‌य सॉरय मौत गोस गरसय पथ। 
मॅल्य अनु प्वन्य कॅमि वान लो लो।। 
ही दयावान भगवानु लो लो।।०।। 


“स्वन खार्‌' क्याज़ि छुख व्वन्य हॉरान, 
क्याज़ि छुख गोमुत यूत परेशान। 

पछि सृत्य रटुस दामान लो लो।। 

ही दयावान भगवान लो लो।।०।। 


بد 
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वुज़वुन ग्यान 


पान व्वंदयो बॅखति वतसलय लो लो। 
गनेयम मे चॉनी कले लो लो।। 


ब्वदहीन बो द्रास खान गदाये, 

अंग ह्यून gu फेर कथ जायि जाये। 
दिम मै बेख्या अनुग्रेह खले लो लो।। 
गनेयम मै चॉनी कले लो लो।।०।। 


तचि तावे लोगनस समसारन, 
मुमुतायि पत पत॒ छुस पान ۱ 
दिम मै अवशद बीमार बले लो लो।। 
गनेयम मै चॉनी कले लो ۱ 


छुस प्योमुत गटि मंज़ अनतम गाश, 
त्युथ गाश युथ प्रज़लान सिरी प्रकाश। 
अद्‌ म्वकलय ब॒ अग्यान छले लो लो।। 
गनेयम मै चॉनी कले ۱ 


مقق موه موی موی وو 
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LOT YR UC TE HES aa 


ARR पोश oca IDR 5009 22 5 وم‎ 


यि छु THOR सोरुय अपज़्युक थान, 
बॉय बन्द तय पोफ मासु कांह छुन ज़ान। 
7ج‎ थवतम युथन ज़ांह डले ۱ 
गनेयम मे चॉनी कले लो लो।।०।। 


स्वन खारो' क्याज़ि छुख यूत सोंचान, 
बे सुद छुख पानस कृत सोंचान। 

छुय यि 2597 ग्यानुक डले लो लो।। 
गनेयम मे चॉनी कले लो लो।।०।। 
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पान 7 


ज़नमस योत यिथ क्यासाँ ओस 1۱ 
पज़ि हे प्रथ सातु दयि नाव ۱ 
कौंबी पाकस मंज़ ज़ीवो वनतो, 
वाद क्या छुय तथ मंज़ संनतो। 
गरि गरि अद जीव क्याज़ि ओस मर॒नुय।। 
पज़ि हे प्रथ सात दयि 8 ۱ 
प्राता कालस न्यथ 05 नेरुन, 
श्रान दयान कॅरिथ॒य अद पान शेरुन। 
स॒त्य गोळ प्रेम ओश 1۱ 
पज़ि हे प्रथ सात दयि 1 
ल्वकृचार पजिहे नु ज़ांह रावुरावुन, 
यावनस मंज़ नाव गोछ न 1 571 
दयान दारनायि मंज़ दयान गछि 17۱۱ 
पज़ि हे प्रथ सात दयि नाव ۱۱ 
बुजरा कूठ छुय गोछ याद थावुन, 
त्याग वॉराग स॒त्य सँनियास 1 
वीद तय शासतर मन 1۱ 
qf हे प्रथ सात दयि 1 
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TEED 


| چو جو جہ ودج وى جم مد स्वन पोश‏ 5 جم مو 


सात सातु दयि नाव ह्यथ गोळ नेरुन, 
ममता त्रावन्य त ग्र मंजु 1۱ 
ती गॅयाव शासतर वेदांत 1۱ 
पज्जि हे प्रथ सात दयि ۱ 
“ओम नमू भगवँती वासुदीवाये, 
युस परि तस लगि भवसर 1 
मारे कुस अद कस ओस मरुनुय।। 
पज़ि हे प्रथ सात दयि 8 11 
ख्यत च्यथ श्वंगुन त पान 37 
आत्मा पननुय गछि 71: 
सुय गव 27 uu wes अद छरनुय । । 
पज़ि हे प्रथ सात दयि 8 ۱۱۰ ۱۱ 
पूर्ण त प्रेहलाद द्रायि बागि वान, 
बुछत धुवजी ह्यथ कॅर तिमिव॒य ज़ान। 
सुय गव तस पथ पनुन पान ग्र॒नुय।। 
٦٥آ‎ हे प्रथ सातु दयि नाव 11۱ 
वुछ मन॒ स॒य मंज़ छुम चोन्य राग, 
ब्र तल TOY ह्यम हस ज़ाग। 
वनन BF खार' ऑखुर छु मर॒नुय।। 
٦٦ ë प्रथ सात दयि नाव सूरनुय।।०।। 
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वनवन विगनि द्रायि पारवॅतिये। 
ARA अज़ हय छय पोश ۱۱ 


शेला त॒ शीतला भर्गशिखाये, 

माजि उमाये ल्यूखनय चे यूग। 

वीद वखनान गॅयि यिम सरस्वतिये।। 
सॅतिये अज़ हय छय पोश पूज़ा।।०।। 


आकाश स्वन शीन लोगुन दारे, 
महाराज़ राज्ञ कुमारे आव। 

दीवी त दिवता हथ छि पोशु फतिये।। 
सॅतिये अज हय छय पोशु ۱ 


मीनायि dà हतो गाश लालो, 

पश आयि ک8‎ 85 लालव सुत्य। 
लोल यँगन्या कोर अँम्य ۱ 
सॅतिये अज्ञ हय छय पोशु ۱ 
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ड्यक टिक गॉडनय माजि ज़ालाये, 
माजि शारिकाये बौरनय बाव। 

लॉगिथ ग्वसाँन्य चाव सुय सूरमँतिये।। 
TATA अज़ हय छय पोशु ۱ 


कैलास पर्बत द्राख महाराज़ो, 

राज़ो सर्फ माल नॉल्य हो छय | 

पूरय किन्य RRR खोत 11۳۲ ۱ 
TA अज़ हय छय 09] ۱ ۱۱ 


गनपत q कुमार बीठय येलि सालस, 
कालस क्युत नसों थौव तिमव 1۱ 
ख्यथ ख्यथ रूद्य तिम बेयि ۱ 
सॅतिये अज हय छय पोश पूजा।।० ۱۱ 


“di खार' मसा कर व्वन्य यूत चेर, 
JA छुयं आदन च बरतल नैर। 

दिस पादन व्वन्य मीठय च॒ ततिये।। 
सॅतिये अज़ हय छय पोश पूज़ा 1 
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